श्रीः 
शिवदत्तकृतं 


पारिजात-नाटकम्‌ 


(सूत्रधार कथित-मङ्गलगीतम्‌ = ) 

देखि शुम्भ-निशुस्भ अतिबल/ 

देव मुनिगण चरण सेयर, 

Are परसनि^ सेबक-दाहिनि, सिंहवाहिति हे ॥ 

आए आदिकुमरि माता, 

सबहि कारज सिद्धिदाता, 

बिरूप जाए निवास-कारिणि, *अरिसंहारिणि हे | 

age afar देखि eT, 

eal शुम्भःनिशुम्भ भूषा, 

कोटि* शशिः्सरसग सुखमा, अतिअतूपा हे ॥ 

घुम्जलोचन बीर जानी 

जाए कहिय [इ] मधुर वानी, 

करब घर सरदार रानी, जाए आती हे ॥ 

दूत” agas faa, 

wet लागल बचन अतिहित, 

होअह जाय अ्िपुररानी, चलि wart हे ॥ 

qu कोए कए मन, 

वाहु पकड़ए चालित तहि छन, 

[तिहि] होकार भुन ए dee भस्म कीन्हो हें ता 
Isar । २--क्षत्र के झारतिहारि | ३ - सुप्री नामक असुर अहाँक कप देखि 
राआ gras" कहलक । ४--कङ्गोरो ae ओ ges समाल । aeg 
(हारा पढाओ दूत algara | E 


fran 


fr ve 


EA विस्तासरवदना, 

अत्ति भयानक बिकटन्दशना”, 

सोभए चञ्चल परम “ग्सना, 'सर्वन्यम्ता 
लम्बितोदर गुण्डमालिति, 

aros parra, 

कालिके कर aaa, डौरिमारिणि हे 1. 
रतवीज विशाल अजिवर, 

आए घेरल aña दल, 

पि gif । 
बिबिध शक्ति स्वरूप धारिणि 
cain घरीर दारिणि1*, 
सकल age gee क।दिणि। 
Maga werfen खब्डिति, 
सक्छ गति गिरिराज-नन्दिति, 
असुर मारिणि देवबन्दिति, अरिनिकस्दिति हें ॥ 
कृपा करिअ मह्रेश"रानी, 

जात नहि ga गति बखानी' 

free इहो उचर बानी जय जय भवानी हे MA 


(am मठी बरबेक्षिका-गीतं ग्रति) 


auch बदन परम अशिराप्र)* । मुनि कत मन घुनि aga काम 
Mata निअ मन ्वधारि। a क्ये निशाकर ० हारि 


७--विकराल ataca er RÚA NE शधन 


१२--पापन/जिक। 1 १३-युद्ध मे 1 * ४ - geez समान 1 १४- सुखर 1 
qh tain १७- चन्द्रमा 


gy 


dafz पल“पल, देखि ““अरिदल हों ॥ 


Peace हूं 


queria सम बला पारि । कएल गधत गजगामिनि नारि ॥ 


safari । de समाता ganz । ५०अन्रु गण 1 ११८ बिरनिहारि | 


बारिशातनाटकम्‌ | 


देखइतें जगत रहल नहि चीर । सभ मन वादल (८म्रतमथ-पीर 11 
मन अवधारि रसिक रस जान । मन गुनि शिददश्त एहो पद भान tn 
(अध नटीं प्रति quer कथित-स्छोकः- ) 
१९सभासुरक्जतार्थाय कत्ये नित्येत एव च + 
परिदूर्शाय veda साहित्यं gay मम ॥१॥ 
(aro नटी कृतकरं cama कथयति। तत; ail प्रति नटी 
गीतेन wahr) 
परम सुदिन दिन मोर सलि ! भेला। हरपि हसित पहु दरसन देला ॥ 
fagia-fag ta गोर कह रश्हि वानी । नृत्य करिन परिपूरित आनी ॥ 
सभए सखी मिलिऽुलि चि आउ । एहु मन घन अति मोद वढ़ाउ ॥ 
सुनि मुनि सक सखी मत मान । मन गुनि क्षिबदत्त एहो पद भान ॥३॥ 


(अध क्रश्णादि-प्रवेश-सूचना-गीतम--) 
माधब मनसिज२१ mar सवारै । देव *२पृरन्दर सहित कुमारे ॥ 
मिनि ee चलि आधे । सतभामा देवि भात जनाबे ॥ 
उद्धव नारद-मुनि परवेसा । ऐरावत अतिसुन्दर गजेसा ॥ 
MER हरि हरथ्‌ ater । एहि भाटक एतबा परवेसा ।४। 


(अध स्वतः श्री कृष्ण-प्रवेशिका-गीतम्‌--) 
याये मुकुट, तिछक amd ) पीत-बसन तन मदनगोपाछि ॥ 
seaman माधब परबेधा | सूरि इधाम मनोहर War ॥ 


परम Hehe qa फल । उद्धव संग हरि बूलछ बूछ ॥ 
Bane गुलि शिवदत्त पद भान । रसिक गोपाल सभे रस ज्ञान ॥४॥ 


Ns काममेदमा 1६-सभाक ars हेतु ओ दैनिक कृत्य लाक 
PRT तकरे (नाद्य-पछाक) पूणताक हनु अहाँ हमर gta करेत tr 
5 ततन भटी इत हत्य (धन्य) होइत 'करंत छो'--ई कहैत छवि । तकन मी गोत 


Whe एचि । २३ * कामदेव । २२ - इस । 


er facewed 


gry जुड़ाएल हे सलि ! हरि फुल देल मोर हाथ । 
are मास बहुत कए अपनो, सोइह सहे गोणि su 1 
मभ २“परिट्रि हृ र फूल RO, उपर रहल मोर माथ | 
जोवन जगम मोर भेट सोगारथ हुपा कएल गढुनाथ ॥ | 
amg उर न समाइछ हूं सखि | जानि अपने बहुमान | 
हरि = पदकमहा हृदय घरि weer, शोवदत ववि भाग ॥१' 


(तारद-अस्थान-गोतम - ) 


ई देख तोरित ara tara मिवारण कार 

af सोहागिनि जतए निथासे । जेसला जाय तन तमु = 
हरपि infer मुनि दरसन पाए । east श्रण/म थरण चित हा! 
जामत दए छेह चरण पखारि बिक देहानि शीला var 
मुनि भरित अति आदर जाति । घोवदत्त भन गत अनुगति ॥१ 


(अथ नारदं प्रति सत्यक्षामा-कथित-गीतम--) 


मुनिक सादर कव जत जानि। लागलि बहुए बचन अनुमा 
am आस हमर मत माहि। हरिक कुशल किछु पागिज ता। 
तीन भुवन हित aa तोहि। माधव are सुनाविअ मोहि 
नारद कए छःग किछु वानि ae भन मत अनुमा! 


(अथ सत्यभामां प्रति नारद-कथितगीतम-) 


qua wag हरिक हम साथे । एक्रुमिति सहित चलल ब्रजन भें 
गेल छरे हम gure पाओछ फुछ एक वरम सुय 
वारिजात थिक नामक कुले । एक संसार अनूप अमूछे a 
era भए होळ अबतारे। *“वक्षतर काँ थिक अधिक पिंक 


३८ - त कै छोड़ि arme ४७ * इक गर्नेको" हटयभाक Y 
४१ - जछ aan ४३" सुगन्धित । ४४ = इस्रकेः | 


नारद कहाह*विशा रद भिक ई, सेहो गन नहि अबधारी । 
« ति तोरित हरि आए nm, करइत घनिक पुछारी ॥ 
“Ru 


वारिशातनाटकम्‌ | 


आनि ART फुछ हरिके देला । Rafer हरि असि gef भेल ॥ 
Fag fer ga फुल स्कुमिति देहा । एको बेरि अहक नाम नहि लेझ [1 
दिन-दिन छोटि परब एहि रीति । कोन परि qua हेरिक frag 
क्षानोत जानि जखन ag गोट । बाढ्छ नहि होअ तरर छोट u 
गान करब मन अभय अपार । जा घरि गाछ लागए नहि द्वार ॥ 

ई का ताइद कएछ त्यान । मन गुनि Maren पद भान nee 


(अथ सत्यशःगा ऽबेछिका-गीतम-) 
वचन परेण गन गान 1 विसरले सकळ हरप ओहिठाम 1 
Ta बोछयि कि छू नाडि | विस्ह-पराभव अति गन माँहि ॥ 


> fae "“ग्छिन तन प्रेस । सतभामा देह देख परवेस n 
गज अपभ,न परम मत मानि। Mage भन मम क्ष्नुम।नि ॥१४।४ 


शुनि गु 
Yu 


(अध सखी प्रति सत्भामा-विलाप गीतम्‌-) 

मुनिक वचने ght मत जाकुछ, दुर गेल गौरव आज । 

एत अपमान सहय नहि पाविअ सुमरि सुमरि हरिकाज ॥ 

आब उचित कोन जीवन हे afer! रहल हमर नहि गाव । 
खोर मन दड़ भेह पुरुष अपन ats, से जग के EAN 
भषण बसन उतारि मड़ाओह।, जानि अपन ar 
मुन गौरव सम भेळ अकारघ*', अब हम तेजय पदान | 
सुलह वचन सखि ! अबिट्रि [यदि] हरि, रकुमिति-पतिश्त्रजराज 1 
टुटल सिनेह नेह जक्ष लाओछ, दुर गेळ दुरपति आज ॥ 
“aie विगारद नारद हे ससि | अयनहि बुझ परमात । 
हैमगिरि-कूभरि चरण शरण धरि, शीयदत्त पद भाव ॥१६॥ 


[अथ सत्यमामा-समोषे श्रीकृष्णा गमन-गीतस-] 


1% अर्ष | ४३ = गडा गथ मे लियन y 


Mensen 


weg बचन सखि! कतए आएछ छवि, fen विक छकुमिति-्ताथ४७ | 
वस्म केश भेळ धनि घएेलरिह बाहे वसग४६ नि माथ ॥ 
mat: विरह वेआकृलि भेलो, wanes बाते जनाव । 

बीप gifs हमि ओठ gros वन सुति पाव ॥ 
afer वचन सुने भेलिह बेसुधि धनि, aña रहल मुल 
ई याचक दता पुंख Bee, हरखि axle एक वेरि ॥ 
गिरि तह५१ गरुअ गान कर भाविनि, बस एक हृदि रस क 14 
हरिपद कमल gun घरि wifes, शीवदरा पद भान wast 


[अध मानिनी प्रति हरि-कथित-दोहा ] 


api” किछ भेल अपराध नित मानिनि Beg मोर । 
एतेक उचित aig मान तोडि, गिरि तहे अधिक कठोर an 


| अथ मानिनी-कथित-दोहा- ] 


दहि सग१९ कहने शवक नहि, हृदय जरल अछि मोर। 
पहिने zen सताय कहूँ, am करें छधि सोर ॥२॥ 


[ अथ दूतीं प्रति हरि-कथित-दोहा-] 


धनि मालिनि अति जानि ag", हरि लेक दुर्ति बजाए । 
मग मेंह प्रेम बढाए बहु दूती! देहु मनाए ॥३॥ 


[अथ मानिनी प्रति दूती-कथित-दोहा- 


' तौहि भनाओन है राखि ! आए मदन = गोपाछ । 
बेचे खर तन १३मदन के, भले छाड़े ad छाल ॥शा 


er 5 
#द--ओ शविमनीक पति चिकाह, हमर नहि । ४६--वस्त्र सं। 'बानिहि रति E 
este) १७ star रित बात Kara’ = मूलवाठ । ४१" पहाड़ सम _ 


आरी । ye = 'स़ब चुक हुम झक्फ' TEST ५३ 6 कामदेयक । 


दाडिजातनाटकम्‌ que 


छुन देखन के लाछग्रा, व्याकुल फिरत गोपाल । 

कतक"* रङ्ग को जानि के करे अधर घरि लाल man 
मोहे मन सब सिन के, फिरत फिरै भन may 

सो हरि आज ga मिछन को, आए afer के AE 
gat meh पर अपर शशि, उगे दु एक ठाम । 

“a aie फूछे कमल'युम, Rag काळ से क्याम oir 


जिथ मानिती-कथित-दोहा--) 


हेमर मिलन चाहत नहि, निश्चि-दासर नेहि चैन 1 
“क्याम रङ्ग को जानि के, श्याम करे निज्ञ नैन san 
बचन मधुर अति ear “अन्तर कपट निदान 1 
श्रीतिकरी जग जानि कह, aw दिन सविमात"* ॥8॥ 
हरिक सोहागिनि sr भरि, नाभ हमर भेल सोर | 
हेसत रखीगन जाति कहो एहन करभ मोर र” son 


(अथ मानिनी-कबित दूती' प्रति विलाव-गीतभ्‌) 


युशनगौरव सक्ति ! मोर इरि गेल । हरि हसि फूल सुकुभिनि के“ देछ ॥ 
है सलि ! रहल हमर नहि मान । नेह करइ हो परम renee ul 
TR मेह जत कइत लाजे । आव सक्षी | हम अएलहा' बाजे ॥ 

भन गुनि Razer पद भान 1 रसिक गोपाळ सभए रस जान ॥१८|। 


(aa मानिनी प्रति द्रूती-कथित-गीतम) 


मात कला घरि बैसलि सुन्दरि, मोह-मगन भेल मदतनमुरारी । 
नहि fray वेनु बजाबधि, विकल भे गिरिधारी u 


PR SET 
a रंग के हरकाक कर्ण दूषि । १५ * qn पर दोशर चन्द (कृष्‌) 
| ३7 See बोध मे कमल (रतन) । ५७ , gem स को इवाम जाति 1४८ 
RR = अपमान करेत । ६० - भाइ 1 ९१ = दुःख ५ 


१५० वदत्त 


चरण कम सन, अति छवि भूषण, गुलहप चान | 1 
नयत सरोज**, अधर फुछ मधुरी, wg कुटिल कमान ॥ 
ब्ञ्मदन वेबल तन, किछ न aver Ra, फिरत फिरए व्रजराज | 
बिधिवस, दिन दस यौवन घन सकि ! न कर बिमुश्न मन आज ॥ 
हुअ बितु हदि निशि वैसि गमाओल, बढ़ठ Forge काम । 
qa कठोर ओर धए राखिए, कोन उचित en 
चातक जोति जगत सण जातत जे मिरमल छथ तोर 1 
हृदय कठोर दोष तुह सुन्दरि, जे हि शोहर इजोर ॥ 

काज न आओत गौरब हेसलि | आब उचित नहि मान । 
हरिपद कमल हृदय धय Tram शिवदरा पद RAM 


[अथ fen प्रति दूती-कथित-्कवित्तमाह = ) 


जाए कह git’ मालिनि सौ, अछि ! आए ag हैँ कुमर काहाई 
अन ही कछु सोचत हँ मनमोहन, मैं अब सोहि मनाओन sel 
आप त आए सके हरि ज, इस कारण दूती मोहि पठाई । 
जाए fr हरि सो अब हो, रहए सगरे वुम्हरी चतुराई ॥1॥ 
(aa मानिनी-कथित-कवित्तम-) 
gif @ न मनावत हैं सखि ! प्रीति नई उनकी तनकी है। 
तू क्‍यों बात बगावत है, उन सौं हमको पगरौट करी है ॥ 
fas मारि वृका [बत है] हमको, जिहि कारण ते सुख की चटकी है । 
कहए कछू anit कछु अओरन की, [सक्षि !] कोत कहि उनकी मनकी है I 
[अथ मानिनीं प्रति दूती-कथित-कवित्तय] 
त मैं, सखि! ate रही अपनी गृह जाई 


क्यों तोहि आनि पढ़े 


QATAR | ६३--कामदेय । ६४-डूती | 


पारिशातवाटरस्‌ | 


उनकी कछ बात सोहात नही, मोहि तू' क्यों बात बनाओन आई । 
कह के तुम आगि लगावत पानि में, एही बनी हेहरी चतुराई ॥३॥ 
(श्रीकृष्ण प्रति दूती-कथित-्कवित्तम-] 
माछति माहि मनाबत है कत, की जग मे रिति नई भई हैं ॥ 
wat कछु उत्तर देन नहीं, हम ही जग hacia whe 
हरि | बात जनाथत आपे न क्यों, अब जाइ मनाइ [उप।य करी] है'। 
दूती के वात गुने मनमोहन, आपहि खड़े यदुराइ [हरी] Er 
(जथ मानिनीं प्रति हरि-कविस-कबित्तम्‌--) 
काहे को मान बनाबति सुन्दरि ! क्या तोहरे मन बपट भरी है। 
दोपन कौन रो मोर पड़ी, अछि ! सो नहि सो ही जानि परी है॥ 
क्या तोहि रोख भई मत मुन्दरि ! नेत तिहारो ओग मई है। 
योगिनि नारि gra तही", ant दिल सै" ge सोच भई है॥शा 
(अथ niert) 
काहे को चात सुनावत हौँ अछि ! में अपने [हिय] दुःख गरी है। 
बात तेहारो Wart रहीं मोहि मेरे दिछ बिच रोस भरी है ॥ 
काहे को सोचत हो” मनमोहन, जाहुतहां जहाँ प्रीति नई है । 
sight जाहुनि ong, चछा, अब खोट जो तालन शोर भई है ma 
हि (अथ श्रोङ्कष्ण"कथित कवित्तमू--) 
काहे को चीर उ्पेलि नड़ाइति, काहे को म्रूषण भार भई है। 
आनन कों तुम फेरि रहो, इस कारण दिल बिच सोच weer 
यात कळू न सुने हरिके, इह भामिनि केवल mane है। 
बोल बोल कहै तिसि-बासर, प्यारी से वा गमरी तौ भई duen 
(अथ मान'गीतम्‌--) 
हेरि afer देखि कलावति रे, सम्मुलि नहि होइ । 


भूधण बसन saree bo St A E Gre सभ कोइ ॥ 


araña | 


a Franca 


कोटि कला हृदि छाबधि रे, दहि Mem बानी £ 

शिरिबत मान ane धनि रे नहि हेरए सयानी ॥ 

देखल बदन मलिन कए रे, मने ज्ञान हेरि छेत । 

छत - छन मत आकुछ हो रे, सएन चएन नहि देत ॥ 

A दरसन धनि कए अवन मत रे, परितेजिअ माने । 

| हरिषद कमल हृदय धरि रे, कबि शिवदत्त आने ॥२०॥ 
(अध मातिनी-केयितःगीतम्‌=) 

जत जत हुति हरि भाषक रे, cere एकक नहि धीर। 

ज्ञौ" गोहि बुझि" “अयधारध रे, **सारथ नहि हरिगीर ॥ 

अनं दए हमर वचर सलि रे, हरि [et] कहिअ बुसाय । 

पारिजात तह arate रे, देषु गोहि हार लगाय ॥ 

ar परिहार औँ हरि गोर रे, वचन सुनथि जौ कान । 

ma मेंह कएळ कठिन प्रण“ रे, से जौ राखमि मान ॥ 

से परिपूरमि मोर हरि रे, परिहेजिभ [हमे] मान। 


ae भन मन दए रे, छोड़ित्र कपट पट आज | 
व्व्याँकहि नयन निहारलि रे, मन चएन कएल ग्रभराज ॥२१॥ 
(अव मानिमीं प्रति श्रौकृष्पछमितगीतम्‌-) 
एक फुछ लए धनि रसि रे, मन कएछ पपान””। 
ff आए निराइछि रे अब होएत fagia?* 
भूषण aaa संगारिज रे, देखि नयन जुड़ाएं । 
आनब गाछ फलक हम रे, देव द्वार लगाए ॥। 
परसनि zus बदन धनि रे, हेष नगन safe । 
zer वराने “३ अधिनत कए रे, दोछलि मुख मोरि ॥ 
६६ - award (फू्ति)। ४७ - सां । हरिक यथन अर्थ युक्त नहि। ६८ * क 
अतिशा । ६९ - कटाक्ष 1 बाबर sae आधि समाप्त भेन । 
७२ -प्रात 1 ७३- बस्त पुक्त मुह के शकोए 1 


७४ - स्थिर दिन oy - इस | eae असङ्चानुतार एहि से पूर्व sexe उक्ति न।रदक 
Rem FE संग्रामा teary आदिक उपन्यास sia) प्रायः लेखक प्रमादात्‌ 
जीत चारि गीत fe गेल | गीत सं०--३४ तया २% अप्रि तीन गीतक 
AR रहय से उचित । ७७-- जाग Bare सुख । ७८--स्वमे dmg मोल | 


दारिजातताढम्‌ १४३ 


ar यएन भुमि मन भेल रे मत पूरब तोरि ¢ 


खुबुघछ रसे रफ्तिक-जन रे रसमय रस जाने । 
हरि पद कमल हदय घरि रे शिवदत्त पद भाने ॥२३॥ 


( अथ श्रीक्षण्णकथितं azz’ प्रति गीतम्‌) 


अनुमति कए ag दिन मत रे छेछ भुनिहि बजाए। 
sua भवन सिधारिअ रे सभ कहिआ बनाए oy 
पारिजात होरित श्रामिभ रे मोहि गए हनु छाए । 
जाहि फारण धनि cafe रे देव द्वार लगाए ॥ 
अद्रक सभा हुछाएल रे मुनि नारद आणे । 
झीवदत्त भन मन दए रे देख्छ सुरराजे*६ ॥२३॥ 


CEL रत्यधागा-कवित-्गीतम्‌--) 
जतम ००सोगारष क्रों रे, भेल मोदि, 
wae गौरव मोर हरि ॥ 
के अछि qa ओ ओ रे, कहब - फाहि 
एहन ga भेल रह जाहि ॥ 
सुरपुर ay द्रुम भो ओ दे छाओछ 
से मोर द्वार लगाधोछ ॥ 
इयामधुन्दर भन ओओ रे भाओछ 
रोचनन्युगल जुड़ाओल ॥ 
चान समान एह्दो रे हरिमुख 
Reet एपजल मन सुख ॥ 


= सिवद वारिजातताहक १५४ 


कम्रल'तयन Am रे Am 

[कोड quega Bae] u 
haat कबि ओ ओ रे पद भन 

“ang उपगत भेल तन ॥१४॥ 


(अथ तयोः संग्राम-गीतम-) 


सजि भाएल दछ [गित] guata, संग पयोधर“ जाल । 
कए मन कोप vee हरि यावत, काँपए देस दिगपाल 11 
घुरपति उर हेरि हरि मन भाओळ, भस्म गदा |कर साज। 
कोप भरिय भरि चछल पुरन्दर“, हुम्युभि“० gg दिशि बाज ॥ 
मदत-मुरारि विचारि समारल, फेकेछ मन अनुमाति। 
जावं गदा उरे लागल सुरपति, [सभकाँ] मारल हानि !1 
पारिजात एक गाछ उपाइल, अषनहि फुछवन जाए। 
जहि कारण धनि eats छछिहे, से देख द्वार लगाए ॥ 
परसतनि [भए] करि [हिरु] आबे धनि, आब उचित नहि मान। 
पारिजात तरु द्वार निहारिअ, न करिअ हृदय पधान** ॥ 
अवगुन परिहरि हरपि far तेजल मातिति मात । 
हरिपद ane हृदय धरि tes, शौवदत्त पद भान ॥२७॥ 
(अथ मानभङ्ग-गीतम्‌--) 
“बिगुल | सुमुखि भए, सदय हृदय कम, बाँके नयन हरि हेरि। 
me परसमनि पाओल, fag सि gale मुख गोरि॥ 
आए अधर पर छूटल चिकुर€१ लट, मतमथ** हरि मन जाग। 
नगरि एहुन सन जति far? ऊपर, frag अमिअन्रस *अनाग॥ 
मानवती संग रसिक शिरोमणि, कएल अषर मधुपान 1 
मत अवधारि जानि गुनगौरव, करिअ आलिङ्गन दात ॥ 
rar सनि मागरि निरति, [निरखत] नन्दकुमार । 
शीवदत्त कवि गाओल [मन दए]. पसरल प्रेम पसार ॥२९॥ 
इति श्रीशिबदत्तकृत पारिजात-तादक 
समाप्तम॥ 

5५ -मेघक mig) ८६--इन्। ८७+ रणवाध1 धद ¬ पावर 1 

se. Farga से प्रसन्ना भए 1 ६० = दरिद्र जेता हवर्शमणि AA 

६१ -केश। ९२ - कामेश! ९३ - axed नापिकाक भह पर 1 

Ver amed कुष्ण अमृत पी म्हि ॥ 

1 x 


aft च 


ओळ सखि! परम सुदिन दिन आजे । देसल पारिजात तरराजे ।) 
| धीक कलपश्षर हुनके नाग । शोरित मनक परिपुरछ फाम ॥ 


4 (sr जयस्त-प्रवेश*गीतम्‌--) 


रथ चढि आएछ कुमर जयरते“* । कृष्ण-ततय nam बलबन्ते ॥ 
आरो युद्ध पदछ ओहिठामे । देणि देखि हरषित qua 
gg बल देव बरोबरि देछ। ककरो सें भङ्ग समर नहि भेल ॥ 
भाई भाइ रण भेळ भयान 1 लड़ए ऐरावत गरुड निदान ॥ 
ayaa सें यदि fase गोपाछ । डोलए महि ving दिगयाल ॥ 
chaser भन सुमरि भवानि । हमर मतोरब पूरह आनि 11२६ 


(अब उन्द्कष्ण-संग्राप गौतमू--) 


<औराबह-पिठ सुरपति सजति गे खगपति-पिठ हकुमिनि-पति । 
पावर वज्ञ ver कर सजनि गे संग शोभय नब wen । 
अस्थ गदा कर इयासक राजनि गे निरखत अति अभिमान । 
frau og पद भान सजनि गे रसमय पो रस जान ।।९७॥ 


3६-- कामदेव उपहित भेल । 
ER पुत्र जपरत 1 ५६--ऋश्मक पुत्र कामदेव | ८र- इस ओ gen । 5३० 
इस सँ । ५४--एहि गीतक पाठ इतस्ततः भए गेल अछि । 


